





का दम चढाई की, जिसे सुनकर युद्ध रसिक महाराणा प्रताप- | 


सिंह अपनी इच्छाको कैसे पलट ॥ ३४. ॥ 
चीत मरण रण चाय, अकबर आधीनी बिना ॥ 
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पराधीनताके दुःखको पाकर महाराणा प्रतापसिह जीवित 
रहना नहीं चाहते ॥ ३५ ॥ 
तुरक हींदवां ताण, अकबर छलायों एकठा ॥ 
मछां आगल माण, पाण कृपाण प्रतापसी॥३६॥ 
टीका-जिस समय अकबर सब हिन्दू और मुसल्मानोंको 
इकट्ठे करके भेवाड़पर चढ़ आया, तो उस समय उन स्लेच्छोंके 
सामने महाराणा प्रतापसिहने अपने खड़के बलसे ही अपना 
गोरव रक्‍खा ॥ ३६ ७ 
४ गोहिल कल घन गाढ, लेवण अकबर लालची॥ 
3 कोडी दे नँहँ काढ पणघर, राण प्रतापसी ॥३७॥ 
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पराधीन दुख पांय, पुनि जीवें न प्रतापसी ॥३५॥ | 


न्च्य्श्श्न्ल्न््च््््च स्ट 
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|, 


टीका-महाराणा प्रतापसिहकी निरन्तर इच्छा यही है। 
कि युद्धमें मरजाना परन्तु अकबरके अधीन न होना, अतः £ 


ः 
| 
| 


टीका-गुहिलके वंशका स्वाधीनतारूपी द्रव्य लेलेनके । 


"५ लिये बहुत लालच करता है परन्तु अपने मानको धारण करने 
. ४ बाला महाराणा प्रतापसिंह उसमेंसे एक कौड़ी भी निकालकर 
: »।| नहीं देते ॥ ३७ ॥ 








प्र 


उछलनेसे मर्याद नहीं छोड़ेंगे ॥ ३८॥ 
नित गुधलावण नीर, कुंभी सम” अकबर 
गोहिल राण गंभीर,पण गुधले न ॒प्रतापसी३ 


टीका-अकबररूपी हाथी अन्य सब राजाओंका 
गुधला देता है अथीत्‌ ग्रुजाओंका मान हरलेताहै परन्तु 
लवशंके महाराणा प्रतापैसिंहरूपी ऐसा गंभीर समुद्र है. 
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टीका-महाराणा प्रुतापत्तिहके घोड़े पर पाखर 
अकवरके मन यह द्विंविधा उठती है कि उसे 
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बड़े बडे पहाडोंकी बाड़ लग रही है ॥ ९० ॥ 
बेघधियो अकबर बेर, रसत गेर रोकी रिप ॥ 
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जज 


कंद मृलु फल केर, पावे राण्‌ प्रतापसी ॥५१॥ 
टीका-अकवरसे वैर हो जानेके कारण उस श्चने रसद्‌ 


भाम, अम्नत छलागे ऊंमरा ॥ 
तल आराम, पेषे जहर प्रतापसी॥५२॥ 








अकबर करे अफंड, मद प्रचंड मारग लगे॥ 
आरज भाण अषंड' प्रश्नता राण प्रतापसी॥५८॥ 





खटकता ( 
कि जिसको महाराणा प्रतापर्सिह दौड़करः हठाताहै ॥ ५७॥ | 


टीका-अकवर मस्त होकर प्रचंड मार्गमें छगाइआ | 


अफंड कर रहांहे, परन्तु आयका प्रभ्ुत्व अखंड सूर्यरूपी 
महाराणा प्रतापसिंहके हाथमें है ॥ ५८ ॥ 
घटस ओघट घाट, घसियो अकबारिये घणों ॥ 
इल चनण उप्रवाट, परमल उठी प्रतापसी ॥ 
टीका-अकबरने अपने शरीर पर बहुत अवघट घाट घिस 


रक्‍्खाहे परन्तु महाराणा प्रतापसिंहप्ूखपी चंदनकी परिमल 
पृथ्वी पर फैल रहींहे ॥ ५९ ॥ 


अकबर जतन अपार, रात दिवस रोकण करे॥ 
पगी समेंदां पार, पंगी राण प्रतापसी ॥ ६०॥ 
टीका-महाराणा प्रतार्पासहकी कीतिको रोकनेके लिये 


अकबर रातदिन यत्न करत है, परन्तु वह कीर्ति समुद्रके दूसरे 
पार पहुंच गई है ॥ ६० ॥ 


बड़ी बिपत सहबीर, बड़ी क्रीत षाटी बस्तन॥ 
धरम धुरंधर धीर, पोरस.घिनो प्रतापसी॥६१॥ 


. टीका-हे बीर ! तुमने प्रथ्वीपर बहुत विपत्ति सहकर भी गी 





जसरी रात, प्रगव्यो भलां प्रताप 
-शीसोदियोंके वंशकी सामर्थ्यको 
करनेके लिये हे महाराणा प्रतापरसिंह ! 
रात्रिमें भले ही जन्म लिया है ॥ ६२॥ 
जिणरो जस जग मांहिं,जिणरो जग घिन 


नेडो अपजस नांहिं, पणधर घिनो 
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तुम धन्य हो ॥ ६३ ॥ | 
 अंजरामर धन एह, जस रह जाबे जगतमें॥ 
दुख सख दोन देह, सुपन समान प्रतापसी 
टीका-जगतमें अखंड रहनेके लिये अजर और 
एक यश ही है। हे महाराणा प्रतापसिंह! इस देहके 
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 टी०-हे महाराणा प्रतापसिह ! अकबरके घोड़े और 
| हाथियोंका दल तेरे पीछे फिरते फिरते सूखकर अस्थिशेष 
_ औ होगया है ॥ ७३ ॥ 
चारण बरण चिंतार, कारण लष महमां करी॥ 
धारण कीजे धारं, परम उदार प्रतापसी॥७४॥ 
टी०-हे क्षत्रियोमें परम उदार महाराणा प्रतापसिंह ! 
क्षत्रियांका यथार्थ वर्णन करना चारणोंका जातिधम है इस 
कारणको चिंतमन करके मेने जो आपकी महिमा की है वह 
धारण करनेके योग्यंद जिसे आप धारण कीजिये ॥७४॥ 
आभा जगत उदार, भारत बरष भवान भुज॥ 
'आतम सम आधार, प्रथवी राण प्रतापसी॥७५॥ 
टी०-उदारपनसे संसारको शोभायमान करनेवाले हे 
महाराणा प्रतापसिंह ! यह भारतवष-आपरह कि भ्ुजोंपर स्थित है 
अतः है आंत्माके तुल्य आधार महाराणा 
आपही दृष्टि आतही ॥ ७५ ॥ 
4 कवि प्रारथना कीन, पंडित हूँ न प्रवीण पद ॥ 
* ई : दुरसो आढो दीन, प्रभु तुव सरण प्रतापसी॥७६॥ 
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$ टी०-कवी प्रार्थना करता है कि में दुससा नामक आढा £ 
गोत्रका दीन चारण न तों पंडित हूं और न चतुर हूं अतः हे £ 
_। प्रभो ! प्रतापसिंह में तेरे शरण हूं ॥ ७६ ॥ हा 





दोयण घड़ सिर दाव दियो। 


९३४. 


न कियो ज्ञाय बिच महरां, 
खग मेल कियो ॥ २ ॥ 





हट 
पक ३ २ 


/2000 न 





:004॥0 7 
५ ३७४४ 
0 (060 ,॥" ५४९ 















जाती दे है 


सांग ज सोबरणांह,- तें बाही परतापसी॥ 
जो बादण करणांह, परें प्रगर्टी कुंजरां॥ ४॥ 


 टी०-हे महाराणा प्रतार्पासिह ! तुमने स्वर्णके रूपवाली 
बरछी चलाई सो बदलको फोरडकर सूबेकी किरणें निकलती 
इस प्रकार हाथीके पार निकलगई ॥ ४॥.... 


मांझी मोह मराट, पातल राण प्रवाड़ मल ॥ 
दुजडां किय द्रहवाट, दल मेंगलु दाणव तणा॥ 





भालोंसे यवनोंकी सेना और 





युद्ध जीतनेवाले ओर मोहको मारने वाले 
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| रोहे पांतल राण, जां तसलीम न आदरे 


मुस्सलमाणः ओक नहीं तां दोय है॥ ८॥ 
टीॉका-विरा हुआ महाराणा प्रतापर्सिह जबतक झुककर 
सलाम करना स्वीकार नहीं करता तबतक हिन्दू और मुसल- 


मानोंकों एक नहीं जानना चाहिये मिन्न मिन्न ही हैं ॥ ८ 


चोकी चीतोड़ाह, पातलू पड़बेसां तणी है| 



























3 घूंटसे ( प्रचण्ड तापसे ) जो “ जाम ” देशका जलधर ( मेघ ) | 
%।| रूपी राजा रघुराय है उसका भी जल हरलिया । हिन्दू तथा | 
»| मुसलमानोंका कौनसा. तालाव रहा, जिसका पराक्रमरूपी 
४ जल खचकर उसे कर्देममय नहीं किया और जो अन्य राजा- 
॥| रूपी निपान थे उन्हें सर्वथा सुखा दिये । कवि गंग कहता है । 
*%| कि अकबररूपी अक् ( अर्क ) अथात सूर्यने सब राजा महा- 
0 राजाओंको उनका पराक्रम जल सोख २ कर वस कर लिया 
| परन्तु महाराणा प्रतापसिहरूपी रयनाक अथौत्‌ रत्नाकर 
| ( समुद्र ) में वह क्षणमात्रमें डूबता है और क्षणमात्रमें ऊपर ः | 
'| उछलता है अर्थात्‌ महाराणा प्रताएसिहके पराक्रमजलकों 
नहीं सोख सकता प्रत्युत क्षण २ में स्वयं ही ड्रब २ कर 
बचता है ॥ ३ ॥ 
छप्पय । 

दल पेलां ऊथप, तेज ब्रह्म हिं उत्थप्पे, 
* उत्तर दक्खिण पछिम पूबे ता पाण पणप्पे। 
४ अन अनेक अ्रवपत्त वांग श्रवर्णां सुण रत्ते 
॥ नमि प्रणाम आधीन करें सेवा बह भत्ते। 
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5| मच्छीकी तरंहं लीन होकर दुबेल होरहींहे, ऐसा हमारा कोई £# 
अपराध नहीं है। बाबरका पौत्र अकवर अब्बर (जोंहर ) £ 
की तरंहं प्रसन्न होकर सन्धि करनेका फरमान भेजता है, 
परन्तु महाराणा प्रतापर्सिह बालक, तोला, पसारियोंके समूह 

| अग्निकी ज्वाला ओर काल ( यम ) की भांति अपने रणरूप हि 


कर्तव्योंमें अत्यन्त आसक्त है ॥ ९ ॥ 


है छप्पय। 
नच्चन बेर निहारि, 


पुत्त कहि चारु प्यार चहि ॥ 
|. उहि छिन उमेँगि उडात, 


। . कंध घर हाथ श्रात॑ कहि ॥ 
॥  बग्ग उठत रन रुप्पि, । 
| बप्प कहि अप्प विरुद वर ॥ 
।  तात अ्रात सुत सोक, 
हे गजब त्रिक पारिग आरिग गर ॥ 
| कट्टिग न पेर कद्टिग यक्ृत, 
कष्टिग मान निसान घन॥ 


हय मरिग नहिं न चेटक अहह, 





ध्यः 
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040] 


पिताका शोक पड़ गया । खेदका 
पैर नहीं कटा 


36: 


| गया हा ! ! ! चेटक अश्व नहीं मरा 


सिंहका मन मर गया ॥ ६ ॥ 
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5 बर बखान करता है कि, हे राणा! यद्यपि तेरी 248० 2-8 ः 
$ पाक बनता है अर्थात्‌ ऐसी शोचनीय अवस्था है, तथापि £ 
*। तेरा तन रजपूर्ताके वमंडकों नहीं छोडता कवि हिंगलाज 
| कहता है कि नवों खण्डोंमें पण्डित जन तेरे अखण्ड सुजस £ 
2॥ गाते हैं। जिस बादशाहके आगे नजराना देकर अन्य नृप- 
»॥| समूह सिर झुकाते हैं, अर्थात्‌ दूसरे राजा जिसके सामने । 

अत्यम्त नम्नभावसे सलाम करते हैं, उस यवनसम्राद्‌ पर तेरे । 
* | भुजदण्ड बह्माण्डको मापते हैं अर्थात्‌ सवेदा खंड्ग धारण 
9 करके शज्ञका संहार करनेको उद्यत रहते हैं ॥ 


गीत ( १६८) मरासेया। 

सामो आवियो सुरसाथ सहेतो, 
ऊंच बहा ऊदाणा॥ 

अकबर साह सरस अणामिलियां, 
राम कहे मिल राणा ॥ १ ॥ 

प्रम गुर कहे पधारों पातल, 

। प्राझ्म करण प्रवाड़ा ॥ 

*।  हेवे सरस अमलिया हींदू 

..  मोसूं मिल मेवाड़ा ॥ २॥ कि 

अकेकार ज राहियो अल॒गो पक का 
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|, के के के के के के ल्‍ हि # ६५७ ९ ९ र्‌ ५८ 
हे १ 00 ॥//00%0# 





क्र 


रे 
23९ 202६ 2032. 3९./३६.५१९. ३९.2९ 2 ९७2९९. ५०८ ३६ ०३०९९: 


अज्ग्न््म््प््च्म्॥्न्च्ल््िस्दिमि भद् 























। हे कर लिया । महाराणाने उसी दिनसे उदास होकर राज जज | ! 
$॥ काज छोड़कर एकान्तवास करलिया और जबतक जीते रहे ल्‍ 
हू सं. १६७६ में हुआ था ॥ 

3... गति (१६७) 


अकबर दल आल साबलां ओषण, 
. जूझ कलह माते रण जंग ॥ 


५ रंदां तणें रगतसूं राणे, 
राता किया पहाड़ां रंग # 
५ रोग हेंवर नर चाढे बेगर, | 
कजर घाण मथाण कर ॥ द 5 
| मेवाड़ां७ डंगर मेवाड़ा, हे 
४ आछे रँग रंगिया अमर ॥ २॥ । 
*|  असुरां घाट माट ऊकाले, 
है : घाट घाट पतसाह घड़॥ । 
सांग कलोधर किया सावरत, ० 
हा आपाणां जूना अनड॥ ३॥.. . ' 
पग पग पाड़ राड केलपुरा,..  :; 
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5 | &$ “आहाड़ै इंगर आपाणा” ऐसा पाठान्तरभी सुनाज़ाताहै। 








अकबरकी फौज जो आलके समान थी 


सावढ़्से ओखणी ( छड़ी ) और उन १ 








है 8१० । बहुत 
7 









इुणिया सह पड़सी,._ 
.. अधका दिन जाता अन मंघ॥ 
. बडा बडा गजबंध बषाणें | 
. बापाहरा तणां धजबध ॥ ३॥ 
« अवर्चल मूँडप करे आगाहट, 
. सुर जिम थापे कवेसर॥ 
मुंह मांगियो सु दीधो मोनें "५ 
: पता समोश्रम रायपुर॥ ४॥ 
। [ दुसखाजी आटा कृत १]. 
[ नोट-महाराणा अमरसिंहर्जीने कविवर “ दुरसा / जी 
आहढाको “ रायपुर / नामका एक ग्राप्त प्रदान किया था, 
जिसपर दुरसाजीने दो गीत कहे एक यह और दूसरा इसके 
 आगेका । आगेवाले गीतकी कल्पना बड़ी अनूठी है। उस 


(| 
+ 


॥ गीतमें कविने इस प्रकार रचना की है कि जिससे महाराणाका 

 * अतुल प्रताप, प्रशंसनीय पराक्रम और दक्षिण्य आदि नायकगुण 

5४ व्यञ्ञना द्वारा ग्रतीत होते हैं जिनसे महाराणाका परम उत्कर्ष 

व्यड्रचय होता है । ै 

औ टीका-हे राणा तैनें रायपुरनामक ग्रामका १ उदक 
रूपी २ मन्दिर अच्छा बनाया है कि जिसकी नींव तो शेषके 

र है और आकाशतक ऊंचा है और नवों खंडोंमें जिसकी 
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बड़े राजा छोग प्रशंसा करेंगे॥ ३ ॥ हे प्रदोशलिइओ 
महाराणा अमर्रासह ! मेंनें रायपुर अपने मुहसे मांगा 
तेनें मुझे देदिया सो तेनें « उदकरूपी ४ स्थायी 


(१७०) 
अणदीठा जिके»गाविया अधपत, 
अणदीधां गाया अवर ॥ 
.. मांगूंहूं इतरो मेवाड़ा, 
. एकण तो तीरे अमर ॥ १॥ 


गाया म्हें मांगिया पखे गुण, 
. _गढपति गामांपती गणो ॥ 
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॥ दे आसीस तनें दसरावो 
जे नवरोजे नां बडियो ॥ १॥ 
' । चरचे चँनण तूझ चीतोड़ा, 
रे पहपमाल पहरावे ॥ 
। ' दासपणों न करे दीवाली, 
| ४ इंद तणें घर आवे ॥ २ ॥ 
*#- पातलरा छल जाग पतावत, 
अरसीरा छल आगे ॥ 
यल जसरात जनमियो अमरा, 
. जमांरात नह जागे॥ ३॥ 
चित्रांगह हद सोह चाढ़वाँ, 
..._ सोह हमीर सरीषां ॥ 
लाषाहरा नकूं लेषवियो, 
तथ मेले तारीषां ॥ ४ ॥ 


# कर 
23 6 0. 30.७ “»--त+- 
ल्ट जेक "सके अल 


#९.%3३५०३३ ७३ ६५७३९६. ५७४६. ७०६ ५१६ ४८ 35 525 2 5 ० कट आ 








शक ४ डर | ् 

3७ मो ई 
#- पर न्श्न 
४ थ द् स् बा 8 5 
व्द्न्ल्न्च्र्न्न्न्य्न््न््न्न्य्भ्ब्च्ण्न्ख्नन्ख्न्खपन्ख्न्ख्न्जन्खन्लन्न्ख्न्स >> आज > पल क 5 
ऊ 522 


| 
|; 

५ 

॥6 

है 

$/8 

|८६ 

९ 

/ 

८: 

९ 

|; 

| 
्ज् 
!! 

।( 

; 

४ 


% टीका-हे दूसरे संग्रामसिंह ओर दूसरे उदयसिंहरूपी 
.$| अमरसिंह ! तुझे आयोकां त्योहार द्सहरा आश्ञीवांद देता । 
है कि जो तेरेही प्रतापसे नवरोजे नहीं पहंचा ॥ १ ॥ हे | 
महाराणा ! दीपमालिका तुझे चन्दनसे चरचती और पृष्प- 
ह 2 माला पहिनाती है कि जिसने तेरे प्रतापसे ईंदके ( यवनोंके ) £* 


९3९ 


4 


कमघज हाडा कूरमा, महत्ां 

कहजे षानाषाननें, बनचर 

टी ०-राठेड, हाड़ा और कछवांहे 
भोगते हैं परन्तु खानखानाकों का 
तरह बनोंमें घूमा करतेंहे ॥ 


२5३९.५३९.१ ३९५ 
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चहुवाणां दिली गई, कनवज्ज 
राण पयंपे षाननें, वो दिन दीसे अज्ज ॥ २ 














| ये महाराणा वि. से. १६८४ में मेवाड़की गद्दी बिराजे ।। 
इनके समयमें भी दिल्ली आदिके साथ कोई युद्ध नहीं इआ 
और इनका राज्यसमय भी बहुत शान्तिसे बीता, दिल्लीके | 
बादशाह शाहजहांने जो कुछ समय तक शाहजांदेकी हालतमें । 
| उध्यपुरमें शरण रहा था सुना जाता है कि उसका बदला देंनेके 
*| लिये महराणाको कईबार ख्रेहसहित दिल्ली बुलाया परन्तु उक्त । 
४ महाराणानें अपने पितामह महाराणा अमरसिंहजीकी प्रतिज्ञा 
| बनी रखनेकी इच्छासे दिल्‍ली जानेसे इनकार किया । ये 
| महाराणा बहुत बड़े दानी थे जिनने चारणोंकों ८४ आम, | 
%। सात सो हाथी ओर छप्पन हजार घोड़े दिये थे इन महाराणाका 
देहान्त वि. से. १७०९ में हुआ था ॥ 


गीत(१७६) 
* .. गहते सत डोर जगा छत्रियां गुर, 
बोह मोजां बिध अतुल बल ॥ 
ऊंडी जग ऊपर आहाड़ा, 
 कोरत गूडी तणी कढ ॥ १॥ 
_कव कव मुष जेकार करंती | 
इल हूँता गस अगम अड़िे॥। [| 


सिषर ऊपर मेवाड़ा, 05 मा 
ज्युह्ीं गुणवाण चड़े ॥ ९0... * 
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आडेघूमंडलचीतोडा,.. | 
.. अरक बल महान पा 
जस बाषाण राजपँछ बाजे ४; 
। अलष भयण घण सुणे इस ॥ 
राणा अबर घणा दिन रहसी, 


जग जग पंगी चंग जिम ॥ ४७ 


उसका सुमेरु शिखरपर पहुंचना कहा है, अभिप्राय. यह है। 


कि महाराणा जगर्तासहकी कीर्तिस्वगंतक जापहुंची । है 


क्षत्रियोंमें गुरु ( श्रेष्ठ और बहुत दान करनेवाले अतुलबल- | 


शाली महाराणा जगर्तासह ! तेरी कीर्तिरूपी गुड्डीकी कल 
अथोत्‌ ( पतंग ) सतरूपी डोरकों लेकर अथीत्‌ सत्त अथवा 








आप 


टीका-इस गीतमें कीर्तिको गुड़ी ( पतंग ) कल्पना करके | 


। 
(५ 
$ 
५. 


ै ॥ सत्यका आश्रय करके जगतके ऊपर उडी ॥ १॥ और कवि | 
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.. चायंगुर कनक 
भलदाता चेलो तो 
असपत चेलो 


ऊपड़ियों | 


त्रिपोलियाके बीचकी पूर्वृकी दीवार पर पत्थरके 
बने हैं जो एक एक तुलादान पर एक 
बनाया गया था ] 














५ जितूं करबा तणों सोच न कियो जितो,...£ 
ः इन्द्र भरबा तणों कियो आल़ोच ॥ १॥ £ 
जगातण राजसामुद्र जग जाणियो,_ 
बयण बाषाणियों येह बारूं ॥ 
४ ० करनहर तमासे हेल मांटे कियो, 
_सुरांपत बि मासे बेल सारूं ॥ २॥ 
बरुण येतो कठा आणसू बिचारे, 
चवे इम तरणस मूंह चड़ियो ॥ 
करण दरियावरी रीत रूष केलपुर, 
पुरंदर भरणरो चीठ पड़ियो ॥ ३ ॥ 
राण महराण ओहो कियो राजसी, 
तेण जल नहाण दुनियाण तरियो ॥ 
नरांरे पती मोटो इसो निर्वेधियो, 5 
श्रुवण-पत सुरारे नीठ भरियो ॥ ४॥ 
.  टीका-हे परमेश्वरके अंश हिन्दूपाते महाराणा राजसिंह ! हे 
श्रेष्ठ वंशवाले ! तेनें ' राजसमुद्र ' ताछाव बनवाकर विस्तारका 
| भी अन्त लेलिया, तेनें उक्त तालाव बनवानेका विचार इतना 
| नहीं किया जितना इन्द्रने इसे भरनेका सोच किया ॥ १ ॥ 
४ महाराणा जगत्‌र्सिहके पृत्रके ' राजसमुद्र ' को जब जगतुनें 


ब््क्ब्ल्क््श्स्ल््यर कम मकर रन्कर्सस्कक््य्च््श्य्ल्ल््ल्््प्््प्म्खच्ष््यख ल्ड्त् खत 
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5 इसको इन्द्र दो 
॥ मासमें क्‍्योंकर भरेगा ॥ २ ॥ कैलपुरा ( महाराणा ) की 
*| ताछाव बनवानेकी रीतिको देखकर इन्द्रने भरनेकी चिन्तामें ७ 
/ पड़ कर सूयंसे कहा कि अब इतना जल कहांसे छाऊंगा, इस # 
॥ तरह इन्द्रको भरनेका सोच पंड्‌ गया ॥ ३ ॥ हे राजा राज- है 
सिंह ! तेनें ऐसा समुद्र बनाया कि जिसके जहमें ढनियाँ & 
| ज्ञान कर २ के तिर गईं । मनुष्योंके पति महाराणाने ऐसा & 
बडा समुद्र बनाया कि जिसको देवताओंके पति इन्द्रने 
कठिनाईसे भरा ॥ ४ ॥ हर 


| 

। 

गीत (१८१) 

| रचतां इसो राजूसर राणा, 

ु लेषो जगरो कवण लहे॥ 

| अस सूरज बहता आधंतर, 

, बेला पग सांडतो बहे ॥ १॥. 

|. लागे आभ लोड़ती लहरां, 
|. ऊमड़ते दरियाव उतंग॥ 

| सूरजतणों हींदवा सरज, रा 
| पाणीप॑ंथों कियो पसंग॥२॥ 
| जगपत राण तणां जालाहड, 
...._ जगत कथे जस जुबो जुबो॥ _ 
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अहंड्रारकी खीजको मनही मनमें मारता है। राणा जगत 
सिंहर्जाके पुत्रने ऐसा रोग लगाया है कि, जो. यवनके शरी- 
रसे नहीं जावेगा ॥ ४ ॥ 


गीत (१८३) 


दिल्‍ली ऊपरा राजसी राण चढियो ज दन, 
क्‍ नयर धक मालपुर लंक नांई॥ 
ध॒वांस हुवो इंदलोक सह घूंघलो 
तप गयो ठेठ अहराव तांई॥ १॥ 


' ज़गतेस लिस प्‌ दल कीध आरँभम इसा,.._ | 








_॥ इलाज करते हैं क्योंकि बादशाहके कलेजेको राणा राज- £ 
*। सिंहने रात दिन पीड़ित कर रक्‍्खा है अतः इस रोगपर 
। हकीमोंके नुसखे नहीं चलते ॥ १ ॥ घोड़ोंपर सवारी करके | 
* बादशाह चौगानमें नहीं आता: और राणाके आतापसे £ 
#| राज्यका वियोग होना सोचकर बरबरता है । सीसोदिया 
| कबूजेंमें नहीं आता इसी बिमारीका दुःख मुसलमान शज्चुके 
॥ शरीरमें छा रहा है ॥ २ ॥ मालपुरा जैसे गढोंकों बिगाड़ £ 
* कर राणाने दिल्लीकी भूमिको अपने हाथमें कर ली, इस £ 
| व्यथासे ही सर्व सुखोंके संयोगको भोगता इआ भी “ओरं- £ 
॥ ग़जेब ' क्षीण होता जाता है ॥ ३ ॥ तरार घुमानेका जोश 
क्‍ ' नहीं. रहा अतः केवल मस्तक घुमाता है, और अपने 


(५ ! ]क्‍ 


५ 
६ 


हि 


; 
क्‍ 





.._ अस॒रचा प्राजले सहर अघला॥ 
:पुरंदर मंदरां बीच काजल पड़े |! 
.. सहँसफण तणा सिर जले सघल़ा॥२॥ (£ 
हींदवां छात अषियात बातां हुई, हि 
स॒ज हुवे जेण साषी अरक सोम  £# 
धारधर नयण अकुल़ावियो धुवांसू, अं 
घराधर कमल अकलावियो धोम ॥१॥ ६ 
आकुल्त ब्याकुछ्त चछत नह आंधर्णें,.. # 
पीव किण भांत आराम पामे ॥ 
सुकरदे सकरैचा नेण मृंदे सची, 
नागणी नाग सिर घड़ा नामे ॥४॥ ६ 
टीका-जिस समय महाराणा राजसिंहने दिल्लीके देशपर £ 


| चढाई की तो मालपुरा नगर लंकाकी भांति जल उठा।॥£ 
घुआंसे सब इन्द्रलाक छुंधठा होगया और पाताल देश शेष (६ 


नागतक तप गया ॥ १ ॥ जगर्तासहके पुत्रने अपनी सेनाका ( 


| ऐसा आरंभ किया कि जिससे यवन बादशाहके दूखाले 
॥ देश भी जलने लग गये । इन्द्रके महरोंमें' कज्ल जम गया 
| और शेषकें सब फण जलने लग गये ॥ २॥ हिन्दुओंके 





